


ख. ० अप 7+२ ३ (हज >०कारर कम 
का क परत 





सत्य और अहिंसा के उपासक-.. 
डॉ० लूथर किंग 


अब से लगभग संतावन पूर्व अमेरिका के मौंटगुमरी नगर में 
रोजापार्क नाम की नीग्रो (हब्शी) युवती मोटर बस में बैठी जा रही 
थी। एक स्थान पर 'बस' के रुकने पर कुछ गोरे यात्री गाड़ी पर 
चढ़े। ड्राइवर ने सामने की सीटों पर बैठे हुए नीग्रो जनों से पीछे 
की सीटों पर चले जाने को कहा। तीन व्यक्ति तो चले गये, पर 
रोजापार्क नहीं हटी। जब दो बार कहने पर भी उसने ड्राइवर की 
आज्ञा नहीं मानी तो उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया 
गया, जहाँ उसे १० डालर जुर्माना की सजा दी गई। यद्यपि यह 
कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी अनगिनत बार नीग्रो जनों 
को इससे कहीं अधिक अपमानपूर्ण व्यवहार सहन करना पड़ा था। 
पर अब समय बदल रहा था और इन पददलित लोगों में भी 
स्वाभिमान की भावना बढ़ती जा रही थी। इसलिए रोजापार्क की 
घटना सबको निंदित जान पड़ी और यह निश्चय किया गया कि 
आगामी सोमवार को 'बसों' का बहिष्कार किया जाय। उस दिन 
मौंटगुमरी की सड़कों पर एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। हजारों 
नीग्रो खच्चरों अथवा धोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियों में चल रहे 
थे, हजारों निजी मोटरों में जा रहे थे और हजारों ही पैदल रास्ता 
तय कर रहे थे। इस तरह जिससे जिस प्रकार संभव हुआ, वह 
उसी प्रकार अपने कार्यालय में पहुँचा, पर 'बस' में एक भी व्यक्ति 
ने पैर नहीं रखा। । 

एक दिन की हड़ताल की सफलता को देखकर नीग्रो नेताओं 
ने उसको तब तक चलाने का निश्चय कियां, जब तक कि इस 
अन्याय का प्रतिकार न हो जाय। हड़ताल चलने लगी और उसकी 
सहायता के लिए चारों तरफ से चंदा आने लगा। एक वर्ष के भीतर 
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नीग्रो जनों की नेशनल एसोसियेशन' ने दस लाख रुपये से अधिक 
यात्रियों की व्यवस्था करने में खर्च किया। मौंटगुमरी के गोरे 
अधिकारियों और नागरिकों ने हड़तालों को भंग करने के लिए 
तरह-तरह की चालें पा पर नीग्रो नेताओं ने, जिनके अध्यक्ष 
डॉ० मार्टिन हक किंग थे, एक ही जबाव दिया कि-“जब तक 
भेदभाव की ये का अंत नहीं किया जायेगा, तब तक कोई 
व्यक्ति बसों पर नहीं चढेगा।” गोरे अधिकारियों ने 'नेशनल 
एसोसियेशन' के बैंकों में जमा धन को जब्त करने की कोशिश की, 
कुछ नीग्रो-पादरियों को फोड़कर उनमें मतभेद पेदा करने की चेष्टा 
, पर लूथर किंग सब बातों की तरफ से सावधान रहे। अंत में 
साल भर तक हानि उठाने के पश्चात्‌ बस-कंपनी ने नीग्रो लोगों की 
माँगें स्वीकार 2९38 तब कहीं बहिष्कार का अंत हो सका। 
इस आंदोलन के बीच में श्री किंग को कितने खतरों का 
सामना करना पड़ा, उनका वर्णन जानकर हम अनुमान कर सकते 


हैं कि 'अहिंसात्मक असहंयोग' का रास्ता कितने आत्म-संयम और 


परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते चले जाने का होता है। 
जब से 'बसों' का 2 ८ हुआ था तब से लूथर किंग के 
पास बराबर गुमनाम पत्र रहते थे, जिनमें मार डालने की 
धमकी दी जाती थी। दिन भर में २०-२५ बार टेलीफोन पर 
कक री गालियाँ दी जाती थीं। जब उनकी पत्नी टेलीफोन पर 
लगती तो उससे ऐसी अश्लीलतापूर्ण बातें कही जाती कि 

वह टेलीफोन छोड़कर घर में भाग जाती और अपने कानों को धो 
डालती। एक रात को श्री किंग सार्वजनिक सभा में भाषण कर रहे 
थे और उनकी पत्नी बरामदे में खड़ी एक मित्र से बातें कर रही 
ही जी के बी वा एक 2 38% गया, जिससे तमाम 

गईं और दीवा नुकसान पहुँचा। किंग 

पत्नी और मित्र बाल-बाल बच गये। न कफ 
इसके बाद सरकारी अधिकारियों ने श्री किंग पर एक पुराने 
'बायकाट विरोधी' ४८९ न के अनुसार 483: चला दिया। यद्यपि 
बचाव की तरफ से सत्री-पुरुषों ने गवाहियाँ दीं कि बसों के 
ड्राइवर उनके साथ कैसा असभ्यतापूर्ण और क्रूरता का व्यवहार 
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किया करते थे, फिर भी गोरे जज ने श्री किंग को ५०० डालर 
जुर्माना और ५०० डालर मुकदमे के खर्च का दंड दे दिया, जो बाद 
में ऊपरी अदालत में अपील करने पर रद्द किया गया। 
लूथर किंग का आरंभिक जीवन-- 

मौंटगुमरी की यह 'बस बायकाट' वाली घटना डॉ० मार्टिन 
लूथर किंग (१६२६ से १६६८) के 'आंदोलनकारी-जीवन' का प्रथम 
अध्याय थी। वे बाल्यावस्था से ही देख रहे थे कि अमेरिका के 
उपयोगी और अनुशासनप्रिय नागरिक होने पर भी नीग्रो-जनों के 
साथ वहाँ के गोरे अधिकारी और निवासी बड़ा ही असमानतापूर्ण 
व्यवहार करते हैं। यह सच है कि अब से लगभग दो सौ पचास वर्ष 
पूर्व इन लोगों के बाप-दादों को अफ्रीका से जबर्दस्ती पकड़कर 
अमेरिका लाया गया था और उनसे जानवरों की तरह परिश्रम करा 
के अमेरिका के वैभव की नींव डाली गई थी। पर अब से लगभग 
एक सौ पचास वर्ष ही महान्‌ अमेरिकन अब्राहम लिंकन के 
हा न आत्म से उनको कानूनी गुलामी से मुक्ति 

ल गई। 

फिर भी अमेरिका की दक्षिणी रियासतों में, 8 32९ गुलामी-प्रथा 
का विशेष प्रचार था, गोरे अधिकारियों का व्यवहार के साथ 
बड़ा अन्यायपूर्ण रहा। उनको वहाँ उसी प्रकार हीन और पतित दशा 
में रखा गया, जिस प्रकार हमारे यहाँ अछूत रखे जाते हैं। उनके 
मुहल्ले अलग थे। वे न तो सार्वजनिक स्कूलों में अपने लड़कों को 
पढा सकते थे, न होटलों में मेज पर बैठकर खाना खा सकते थे 
और न रेलगाडी और मोटर-बस में गोरे लोगों के पास बैठ सकते 
थे। अगर गोरे यात्रियों की संख्या अधिक हो तो उनको अपना 
स्थान उनके लिए छोड़कर खडे हो जाना पड़ता था। 

लूथर किंग को अपने बचपन की एक घटना याद आती थी, 
जब वह अपने पिता के साथ एक दुकान में जूता पहिनने को गया 
था। उसके पिता जाकर सामने की बैंच पर बैठ गये। यह देखकर 
दुकानदार ने उनसे कहा--“आप पीछे की सीट पर जाकर बैठ 
जायें, मैं वहीं आपको जूता दिखा दूँगा। उन्होंने उत्तर दिया कि 

















(५ ] 
हमको यहाँ भी कोई असुविधा नहीं है, तुम जूता ले आओ।“ 
दुकानदार आगे की सीटों पर किसी नीग्रो को बैठाना नहीं चाहता 
था, क्योंकि इससे उसके यहाँ आने वाले गोरे लोग नाराज होते थे। 
इसलिए वह बार-बार इनसे पीछे जाने को कहने लगा। इस पर 
किंग के पिता गुस्सा होकर उठ बैठे और कहने लगे कि--“मुझे 
अगर जूता लेना होगा तो यहीं बैठकर लूँगा, नहीं तो जूता खरीदूँगा 
कर ।” पर गोरा दुकानदार तब भी न माना और वे अन्यत्र चले 
गये। 





लूथर किंग को किसी सार्वजनिक के 2 में पढने को स्थान 
न मिला। उनको हब्शियों के विशेष स्कूलों में ही अपनी शिक्षा पूरी 
करनी पड़ी। हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वे 'मोर हाउस 
कॉलेज' में भरती हुए, जो हब्शियों के लिए ही था। लूथर किंग के 
पिता की इच्छा थी कि वे उनकी तरह. एक पादरी ही बनें। इसलिए 
उन्होंने 'किंग” को कॉलेज में धर्म का अध्ययन करने की सम्मति 
दी। पर इनका विचार था कि धर्म ३8 मनुष्य की आत्मा से 
संबंध रखता है, उसके द्वारा मनुष्य की और सामाजिक 
स्थिति का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए वे चिकित्सा अथवा 
कानून का अध्ययन करना अधिक उपयोगी मानते थे। पर जब इस 
संबंध में कॉलेज के प्रेसीडेंट और धर्म-विभाग के प्रोफेसर से उनका 
वार्तालाप हुआ. तो उनका विचार बदल गया। उन्होंने समझ लिया 
कि अगर वे अपने भाइयों की दशा को सुधारने की दिशा में कुछ 
काम करना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर या वकील बनने की 
अपेक्षा पादरी बनने से अधिक सुभीता रहेगा। 

अठारह वर्ष की आयु में उन्होंने कॉलेज की परीक्षा पास कर 
ली और वे 'धर्म' के विषय में उससे ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए 53623 कॉलेज में गए, जिसमें गोरे विद्यार्थी भी पढ़ते थे। वहाँ 
के सौ में से केवल ६ नीग्रो थे। लूथर किंग को इस बात 
का बड़ा खयाल रहता था कि वे गोरे विद्यार्थियों की अपेक्षा कम 
योग्य सिद्ध न हों। इसलिए उन्होंने पढाई में इतना परिश्रम किया 
कि तीन वर्ष तक बराबर वे सर्वप्रथम रहे और अंत में उन्हीं को 
कॉलेज का १२०० डालर का पुरस्कार मिला, जिससे वे किसी भी 
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यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर धर्म संबंधी सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर 
सकें। इस सुविधा को प्राप्त करके बोस्टन है 2 मेक में 
पी-एच० डी० क॑ लिए अध्ययन करने लगे। पच्चीस वर्ष की आयु में 
वहाँ से 'डॉक्टरेट' का प्रमाण-पत्र प्राप्त करके वे मौंटगुमरी के 
बैपटिस्ट गिर्जाघर में पादरी का कार्य करने लगे। 
सत्याग्रह के ० 20 | 
डॉ० लूथर किंग ने महात्मा गांधी और उनके सत्याग्रह के 
सिद्धांत के संबंध में तो सन्‌ १६५१ में सुना, पर इसके पहले भी वे 
थोरो के 'सिविल डिसओबीडिऐंस' (सविनय आज्ञाभंग) तथा अन्य 
दार्शनिकों के अध्ययन द्वारा इस विषय पर विचार किया करते थे 
और यदि उनके संबंधियों से पता लगाया जाय तो वे आरंभिक 
अवस्था से ही दुष्टता का सामना शांतिपूर्ण ढंग से करने में विश्वास 
करते थे। इस संबंध में उनके जीवन-चरित्र में एक स्थान पर 
कहा है-- ग 
“जब स्कूल का कोई बदमाश लड़का छोटे लूथर किंग को 
थप्पड़ मार देता तो वह उसका बदला लेने को उस पर हाथ नहीं 
उठाता था। एक बार किसी दुकान में एक गोरी स्त्री ने उनको एक 
चपत लगा दी और कहा--”क्यों रे निगर ! तूने मेरे पैर पर पैर 
रख दिया !” उसने कुछ भी न कहा, पर वह निर्भय भाव से उसकी 
ओर देखता रहा। ऐसे अवसरों पर वह बिना बोले ही मन ही मन 
उनका कोई जोरदार प्रतिकार करने का उपाय सोचा करता था। 
जब कभी उस पर मार पड़ती तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते, 
पर कभी चिल्लाकर रोता न था। उसकी दादी कहा करती थी कि 
'किंग की बाहरी शांति के नीचे एक अग्नि प्रज्ज्वलित रहती थी।” 
जबकि है ख किंग की आयु बारह-तेरह वर्ष की थी तभी से 
वे गोरों द्वारा | पर किये जाने वाले अन्यायों को देखने और 
समझने लग गए थे। अमेरिका में एक गुप्त घातक-दल के सदस्य, 
जिसका नाम 'कू-क्लक्स क्लैन' था, प्राय: रात्रि के समय नीग्रो 
लोगों की बस्तियों पर आक्रमण करके दो-चार व्यक्तियों को पकड़ 
ले जाते थे और उन्हें निर्दयतापूर्वक मारकर सार्वजनिक स्थानों पर 
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रख देते थे। इस प्रकार की घटनाओं के विषय में भी उन्होंने कई 
बार सुन रखा था। वह जानते थे कि अदालतों में भी नीग्रो के साथ 
न्याय नहीं किया जाता। यद्यपि उनके घर की आर्थिक दशा काफी 
अच्छी थी और उन्होंने कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पाई 
थी, तो भी वह जानते थे कि उनके अनेक परिचित मित्र बडी 
गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने कारखानों में भी गरीब 


लोगों के साथ विशेष रूप से अन्याय का व्यवहार होते देखा था। 


इससे उनको विश्वास हो गया कि जातिगत अन्याय और आर्थिक 
अन्याय दोनों आपस में मिले-जुले चलते हैं। 

श्री किंग का ईसा के उपदेशों पर भी बड़ा विश्वास था और 
ऐसा होना स्वाभाविक भी था, वे स्वयं एक ईसाई गिर्जाघर के 
पादरी थे। पर ईसा के उपदेशों का खूब अध्ययन और मनन करके 
भी उनको यह विश्वास न हो सका कि उनके द्वारा सामाजिक और 
राष्ट्रीय अन्यायों का भी प्रतिकार किया जा सकता है। ईसा का 
प्रेम' का सिद्धांत व्यक्तिगत आचरण की दृष्टि से बड़ा श्रेष्ठ और 
आत्मोत्थान करने वाला है, पर उसके द्वारा नीग्रो जैसी 
अन्याय-पीडित जाति का दुष्ट प्रकृति के गोरों के जुल्मों से कैसे 
उद्धार हो सकता है ? यह उनकी समझ में नहीं आया। इसलिए 
जब उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह-आंदोलन' के विषय में सुना 
और कितनी पुस्तकें पढ़कर उसका अच्छी तरह अध्ययन किया, 
तब उनकी आँखें खुल गईं और उन्होंने समझ लिया कि हम 
शांतिपूर्ण और द्वेषरहित उपायों से ५ प्रकृति के लोगों का 
प्रतिकार कर सकते हैं। इस संबंध में उन्हीं का कथन सुनिए-- 

“गांधी जी के सत्याग्रह-आंदोलन पर तो मैं मोहित हो गया। 
मुझे लगा कि यही तरीका है, जिससे प्रेम की शक्ति द्वारा 
सामाजिक परिवर्तन लाये जा सकते हैं। मैंने समझ रखा था कि 
ईसा का सिद्धांत केवल व्यक्तिगत आचरणों के लिए है, उसमें मुझे 
अपनी भूल अब मालूम हुई। मैं समझ गया कि गांधी जी की राह 
पर चलकर प्रेम को सामाजिक और सामुदायिक परिवर्तन की 
खातिर कक जबर्दस्त हथियार के रूप में प्रयोग किया जा 
सकता है।” 
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महात्मा गांधी के सच्चे भक्‍त-- 

सर्वेदिय आंदोलन के एक कार्यकर्ता श्री सतीशकुमार जब 
शांति-प्रचार के संबंध में अमेरिका गये थे, तो वहाँ श्री किंग से भी 
मिले। जब उनसे प्रश्न किया गया कि “आपके अहिंसात्मक नीग्रो 
आंदोलन पर गांधी जी का प्रभाव कहाँ तक है ?“ तो उन्होंने 
कहा-- 

“एक हद तक गांधी जी ही मेरी प्रेरणा हैं। उनके सत्याग्रह के 
तरीकों को जब मैंने पढ़ा, तब मुझे लगा, मानो मेरे मन की बात को 
किसी ने भाषा दे दी हो। खासतौर से नीग्रो-स्वातंत्र्य की प्राप्ति के 
लिए गांधी जी का तरीका न केवल सिद्धांत रूप में, बल्कि एक 
कारगर हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस 
बात का सक्रिय अनुभव मुझे तब हुआ जब मॉौंटगुमरी में हमने 
दृढ़तापूर्वक इस हथियार का प्रयोग किया और सफलता पाई।” 

आगे चलकर श्री किंग ने अपनी 88383 की भारत-यात्रा 
का जिक्र करते हुए कहा--“भारत-यात्रा मेरे जीवन की अद्भुत 
घटना है। उस धरती पर जाना, जहाँ गांधी ने जीवन बिताया, एक 
तीर्थ-यात्रा के समान ही था। उन लोगों से मिलना और बात करना, 
जिन्होंने गांधी के साथ काम किया, मेरे लिए असाधारण आनंद की 
बात थी। खासतौर से विनोबा, नेहरू, श्रीमती अमृताकौर तथा 
जयप्रकाश नाशयण ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। यदि 
अहिंसात्मक सिद्धांतों के बल पर एक देश राजनीतिक आजादी 
प्राप्त कर सकता है, तो हम नीग्रो सामाजिक आजादी और नागरिक 
समानता प्राप्त करने के लिए उर्हीं सिद्धांतों पर क्‍यों न चलें ? इस 
विचार ने मेरे जीवन को ही बदल डाला। इसलिए मैं अपने ऊपर 
भारत का महान्‌ उपकार मानता हूँ।' 

श्री सतीशकुमार ने अमेरिका में श्री किंग के घर पर जाकर 
जब उनसे भेंट की तो उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उन्होंने 
लिखा--“एक नम्र, भोला और सरल व्यक्तित्व प्रकट करने वाला 
चेहरा, साढ़े पाँच फूट का 4444 अत्यंत सादगी व्यक्त करने 
वाली रहन-सहन, बाल-सुलभ आँखें और दार्शनिक सुलभ 

















स्वभाव--यही है श्री किंग का प्रथम दर्शन ! उनके घर में गांधी जी 
का एक चित्र टैगा है। बातचीत करते हुए वे गांधी, थोरो और 
टाल्सटाय का नाम अक्सर लेते हैं। उनके कार्मो को नापसंद करने 
वाले गोरों की टेढी नजर हमेशा उन पर रहती है। उनके घर में 
तीन बार बम फूट चुके हैं, कई बार असफल हमले किये जा चुके 
हैं और इस ३५ वर्ष की आयु में ही १७ बार उनको जेल में दूँ कसा 
जा चुका है। फिर भी अहिंसा-सिद्धांत में उनका विश्वास अटल है। 
वे जब अपने अहिंसात्मक आंदोलन का वर्णन करते हैं तो उसका 
कहीं अंत नहीं होता।” 

जब यह पूछा गया कि नीग्रो लोगों को अधिकार दिलाने के 
आंदोलन में अहिसा कहाँ तक सफल हो रही है, तो श्री किंग ने 
एक अनुभवी और सच्चे आंदोलनकारी की तरह कहा--“अहिंसा की 
सफलता को हम रातों-रात नहीं देख सकते। नपुथ ष्य की आदतें और 
सम सहज में नहीं बदले जा सकते। पर जो कार्यकर्ता अहिंसा 

प्रतिज्ञा के साथ कर्म-क्षेत्र में उतरते हैं, उनका जीवन परिवर्तन 

तो होता ही है। इसके अतिरिक्त आज इस अहिंसात्मक आंदोलन 
की चर्चा लाखों जबानों पर है, सैकड़ों जलपान-गृह, बसें, रलें आदि 
भेदभाव की नीति से मुक्त हो चुकी हैं। 
हिंसावादी नीग्रो-जनों का संगठन-- 

इस वर्णन से यह समझ लेना ठीक न होगा कि अमेरिका के 
सभी हब्शी श्री किंग के अनुयायी और उनके अहिंसात्मक आंदोलन 
को पसंद करने वाले हैं। उनके एक मित्र के कथनानुसार “एक 
ओर तो उम्रपंथी (क्रांतिकारी) नीग्रो युवक उनके अहिंसात्मक 
आंदोलन की 'कमजोरी' बतलाते हैं और दूसरी तरफ गोरे लोग 
उनसे इसलिए जलते हैं कि उनका आंदोलन इतना प्रभावशाली 
सिद्ध हो रहा है और समस्त नीग्रो-समाज में जाग्रति पैदा कर रहा 
है। इस प्रकार श्री किंग अच्छी तरह जानते थे कि उनका यह मध्य 
मार्ग उनको एक दिन मौत के घाट उतारेगा। फिर भी वे अपने मार्ग 
से नहीं हटे, इसका कारण केवल उनकी वीरता ही नहीं थी, वरन्‌ 
यह भी था कि वे नेतिकता की दृष्टि से इसी मार्ग को सर्वश्रेष्ठ 
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और जीवन का चरम उद्देश्य मानते थे। उन्होंने इस संबंध में स्वयं 
कहा था-- 

"प्रत्येक व्यक्ति के सामने कोई ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए, 
जिसके लिए वह मर सके। जो मनुष्य किसी बात के लिए मरने को 
तेयार न हो, वह जीवित रहने के योग्य नहीं है।" 

इन क्रांतिकारी संगठनों के नेता कारमाइकेल और ब्राउन 
जैसे व्यक्ति ८, जो इस प्रकार धीरे-धोरे सुधार होने को बिल्कुल 
नापसंद करते थे। इन लोगों के प्रयत्न से नई-नई गुप्त संस्थाएँ 
बनने लर्गी, जैसे “ब्लैक पैथर्स' (काले-बाघ), “आर-ए-एम” 
8 ३ री एक्शन मूवमेंट)। इन लोगों ने “व्हाइट पावर” (गोरों 
की ) के स्थान पर “ब्लैक पावर“ (कालों की शक्ति) शब्द 
का प्रयोग करना आरंभ किया। इस प्रकार के प्रचार और संगठन 
के फल से सन्‌ १६६० के पश्चात्‌ अनेक स्थानों में गोरों और नीग्रो 
लोगों में जातीय दंगे होने लगे। इन दंगों के कारण श्री किंग का 
अहिंसात्मक-आंदोलन का स्वप्न खून और आग में डूबता दिखलाई 
पड़ने लगा। 

यद्यपि बड़े-बड़े दंगे तो वैट्स' “नवार्क' और डेट्रियट' में 
पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, ये अनेक छोटे-बडे नगरों में 
गये। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सन्‌ १६६४ से ६६ तक तीन वर्षों 
के भीतर ८५ नगरों में जो जातीय-संघर्ष हुए उनमें 'घैटो' (गरीबों 
की गंदी बस्तियों) में रहने वालों ने पुलिस और फौजी सिपाहियों से 
खुलकर और छुपकर लड़ाइयाँ की, आग लगाई और लूटमार की। 
इन दंगों और आक्रमणों में १४१ व्यक्ति मारे गये तथा ४५५२ घायल 

2 दोनों जातियों में कटुता का भाव बहुत अधिक बढ़ गया, 
जिसके चिक्ष चारों तरफ दिखलाई पड़ने लगे। शांत प्रकृति के 
सज्जन नागरिक इन आकस्मिक उपद्रवों से बहुत घबरा गए। 

यद्यपि श्री किंग इन उपद्रवों को देखते और अपने विरुद्ध 
उग्रपंथियों की बातें सुनते हुए भी अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहे, पर 
हिंसावादी अपने काम से न रुके। जिस प्रकार हमारे देश में गांधी 
जी के सत्याग्रह के समय भी क्रांतिकारियों ने अपना काम बंद नहीं 
किया और 'काकोरी डकेती' 'ऐसेंबली में बम विस्फोट' 'सौंडर्स 














हत्याकांड” आदि घटनाओं के रूप में वे अपनी कार्यवाहियाँ करते ही 
रहे, उसी प्रकार अमेरिका के इन 'काले क्रांतिकारियों' ने श्री किंग 
के उपदेशों की परवाह न करके हथियार लेकर चारों ओर 
जातीय-दंगों की आग भड़का दी। जब किसी ने एक लूटमार करने 
वाले युवक से पूछा कि--“क्या तुम्हारे इस काम को श्री किंग पसंद 
करेंगे ?” तो उसने बड़े विरक्‍त भाव से कहा--“लूथर किंग कौन 
होता है ?” 

जब इन क्रांतिकारियों का नेता 'कारमाइकेल' क्या गया 
और वहाँ के प्रेसीडेंट कैस्ट्रो ने उसका स्वागत किया, तो उसने 
अपने क्रांतिकारी दल की कार्यवाहियों पर प्रकाश डालते हुए 
कहा---नेवार्क में हमने गुरिल्ला-युद्ध किया था। शहरों में भी हमने 
अपनी रक्षा के लिए गुरिल्ला-दल बनाये थे। इन क्रांतिकारी कार्यों 
का निस्संदेह हमको बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है, पर हम 
भयभीत नहीं हो सकते। हमारा कार्यक्रम सड़क पर खड़े होकर 
व्याख्यान देना नहीं है। हम मरने के क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे।” 

दूसरा नेता ब्राउन, जो एक विद्यार्थी था, इससे भी अधिक 
'गर्म' था। उसने सन्‌ १६६४ में 'कैंब्रिज” नामक स्थान में एक मोटर 
गाड़ी की छत पर खड़े होकर ७० मिनट तक खुले आम ५8 'का 
प्रचार किया। उसने कहा--“देखो, 'मेनफील्ड” के भाइयों ने कैसा 
काम किया है ? उन्होंने गोरे पुलिस वाले के सिर पर पहले एक 
बाल्टी फेंककर मारी और फिर उसकी पिस्तील लेकर उसी को 
मार दिया। 'डेट्रियट' 'नेवार्क', 'हालेम' आदि सबमें आग भड़क उठी 
है, अब केंब्रिज का नंबर है। अमेरिका को काले लोगों ने ही बनाया 
है। इसलिए भाइयों ! अमेरिका ठीक रास्ते पर नहीं आता है, तो हम 
उसको जलाकर खाक कर देंगे।” इस पर वहाँ पर उपस्थित ३०० 
नीग्रो लोगों की भीड़ ने खूब तालियाँ बजाई और एक घंटा बाद ही 
दंगा आरंभ हो गया। पुलिस के गोली चलाने से ब्राउन के माथे में 
एक हल्का घाव हो गया। दूसरे दिन सुबह नीग्रो लोगों की बस्ती के 
दो अहातों में गोरों ने आग लगा दी। खबर देने पर भी 'फायर 
ब्रिगेड' ने आने से इनकार कर दिया। जब एक नीग्रो स्त्री ने रोते 
हुए पुलिस अफसर से अपने जलते हुए घर को बचाने की प्रार्थना 








की तो उसने जबाव दिया--“तुमको अपनी करनी का फल भोगना 
ही पड़ेगा। तुम खड़े हुए तमाशा देखते रहे और बाहर से कुछ गुंडों 
ने आकर दगा शुरू कर दिया ने उसको क्‍यों नहीं रोका ?” 

दूसरे दिन ब्राउन दंगा और लूटमार कराने के अभियोग में 
गिरफ्तार कर लिया गया और दस हजार डालर ही. पर 
छोड़ा गया। उसने अमेरिका प्रेसीडेंट जानसन पर किया 
कि उन्होंने फौजी सिपाहियों को जान-बूझ कर हमें मारने को भेजा 
है। वाशिंगटन पहुँचने पर उसने कहा--"जानसन एक पागल कुत्ता 
है। हिंसात्मक आंदोलन भी आवश्यक है, खासकर अमेरिकनों को 
तो इसमें मजा आता है। ३३ म॒ हक एक बंदूक दो और उसे 
अपने शत्रु यर चलाने को कहो, तो मैं उसे फौरन लेडी बर्ड 
(प्रेसीडेंट जानसन की पत्नी) पर चला दूँगा।” 

पर श्री किंग ऐसे सिरफिरे क्रांतिकारियों से भी न डरकर 
निरंतर उनका विरोध करते रहे। “मैं गोली चलाने की बात 
सुनते-सुनते थक गया हूँ। मैं लूटमार की घटनाओं को भी अच्छी 
तरह देख चुका हूँ। पर कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं हिंसात्मक 
आंदोलन को स्वीकार नहीं कर सकता।” 

श्री किंग हिंसात्मक दल वालों की बातों को अपनी जाति के 
लिए हानिकारक मानते थे। साथ ही वे कहते थे कि “उनकी बातें 
व्यावहारिक नहीं हैं, वे केवल लोगों को भड़का सकते हैं। उदाहरण 
के लिए वे कहते हैं कि नीग्रो लोगों के लिए पृथक शहर बसाये 
जाँय। पर क्‍या यह संभव है कि प्रत्येक स्थान में नीग्रो और गोरे 
अलग-अलग रह सकें और देश भर में 'काले लोगों की सडढकें' 
तथा 'गोरे लोगों की सड़कें' अलग-अलग बनाई जा सकें ? नीग्रो 
लोगों का उद्धार पृथक होकर नहीं हो सकता।” श्री किंग के विचार 
उन क्रांतिकारी नेताओं की तरह संकीर्ण न थे। वे चाहते थे कि 
अमेरिका 40.30 समस्त शोषित और दरिद्रता में जीवन व्यतीत करने 
वाली जातियाँ चाहे वे नीग्रो हों या रेड-इंडियन, मैक्सिकन हों या 
गोरे, अमेरिकन सब मिलकर सार्वजनिक अधिकारों के लिए काम 
करें और गरीबी 8: करने का उद्योग करें। यद्यपि वे कुछ लोगों 
द्वारा अपने ही | के साथ मनुष्यता के विपरीत व्यवहार 











१२ 
किया जाता देखते थे, तो भी वे जानते थे कि जनता में एक बहुत 
बड़ा भाग ऐसा मौजूद है, जो गरीबों से सदभावना रखता है। 
आवश्यकता है उस तक पहुँचने और उसकी सहानुभूति को जाग्रत्‌ 
करने की। 
नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष-- 

श्री किंग मौटंगुमरी के बस आंदोलन में सफलता प्राप्त कर 
लेने के बाद सन्‌ १६५६ में अटलांटा चले गए और वहाँ अपने पिता 
के साथ ही गिर्जाघर में काम करने लगे। उधर मौंटगुमरी के दुष्ट 
गोरों ने नीग्रो लोगों से आंदोलन का बदला लेने के लिए एक ही 
रात में नीग्रो लोगों की बस्ती पर ६ बम फेंके, जिससे चार 
गिर्जाघरों और दो पादरियों के घर नष्ट हो गए। ये दो पादरी वे थे, 
जिन्होंने बस-आंदोलन में श्री किंग के साथ सबसे अधिक काम 
किया था। 

यह देखकर श्री किंग ने निश्चय किया कि एक-एक बात के 
लिए आंदोलन करने की बजाय एक देशव्यापी आंदोलन ऐसा 
उठाया जाय, जिससे नीग्रो लोगों को मूलभूत 'वोट" का अधिकार 
गोरों के समान ही प्राप्त हो और उसका उपयोग करके वे शासन 
सभाओं में जाकर अपनी उन्नति के लिए स्वयं चेष्टा करें, नये नियम 
पास करायें। इस बीच में उनके आंदोलन के प्रभाव से अनेक 
नीग्रो-संस्थाएँ तरह-तरह के अधिकारों के लिए संघर्ष भी करने 
लर्गी। 

नार्थ कारोलिना रियासत के एक नगर में कुछ नीग्रो विद्यार्थी 
एक जलपानगृह में खाने की बैंचों पर जाकर बैठ गये, जिन पर 
केवल गोरों को ही बैठने का नियम था। उन्होंने वहाँ काम करने 
वाली नौकरानी से भोजन लाने को कहा, पर उसने उस पर जरा 
भी ध्यान न दिया। नीग्रो लोग उस 80228 में भोजन-सामग्री 
खरीद सकते थे, पर उनको वह अलग खड़े होकर ही लेनी पड़ती 
थी। आज ये विद्यार्थी गोरों की बैंचों पर बैठ गये और जब उनको 
भोजन-सामग्री नहीं दी गई, तो वे शाम तक वहीं बैठे रहे। दूसरे 
दिन वे और भी अधिक संख्या में आए और कुछ ही दिनों में यह 








१३ 
आंदोलन १४ नगरों में फैल गया। गोरे लोगों में से कितने ही 
विद्यार्थियों को पीटते थे, थप्पड़ मार देते थे, उन पर थूकते थे, 
सिगरेट से जला देते थे, बुड्ढी औरतें उनको 'निगर-निगर' कहकर 
चिढाती थीं। पर ये लोग ऐसी किसी बात से भयभीत न होकर 
अपने आंदोलन में लगे रहे। 
किंग ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया और उनको 
गिरफ्तार करके चार महीने की जेल की सजा दी गई। इस समय 
उनकी पत्नी गर्भवती थी। श्री किंग को सजा होने का समाचार 
सुनकर अमेरिका के भावी प्रेसीडेंट श्री कैनेडी ने टेलीफोन द्वारा 
उनकी पत्नी से बातचीत की और उसको आश्वासन दिया कि वे 
इस संबंध में जो कुछ हो सकेगा अवश्य करेंगे। उनके प्रयत्न से 
श्री किंग शीघ्र ही मुक्त कर दिये गए। इसका परिणाम यह हुआ 
कि नीग्रो जनता के हजारों 'वोट' उनको मिले और इससे प्रेसीडेंट 
बन सकने में सहायता मिली। 
इसके कुछ समय पश्चात्‌ श्री किंग ने एक अन्य नगर में 
सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ नीग्रो लोगों का प्रवेश निषिद्ध था 
जाकर ईश-प्रार्था करने का आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने 
अमेरिका के विभिन्न भागों से ७५ गोरे पादरियों और गिर्जाघरों में 
काम करने वाले अन्य लोगों को भी बुलाया और सबको साथ 
लेकर नगर के टाउन हाल के सामने प्रार्थना करने का प्रदर्शन 


_किया। पुलिस ने पहले उनसे हट जाने को कहा, पर वे न माने तो 


सब गिरफ्तार कर लिए गए। 

आंदोलन को नियमबद्ध रूप से चलाने के लिए विद्यार्थियों की 
एक कान्फ्रेंस की गई, जिसमें श्री किंग ने उनसे अपना एक सुदृढ़ 
संगठन बनाकर काम करने को कहा। साथ ही यह भी प्रेरणा दी 
कि वे इसे केवल एक राजनीतिक आंदोलन न समझें, वरन्‌ 
'अहिंसा' के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझें और उसके अनुसार 
सदैव व्यवहार करने का अभ्यास करें। पर उनके किसी सहयोगी ने 
ही इस बात का विरोध किया और कहा कि हमको इस आंदोलन 
का संचालन राजनीतिक दृष्टि से ही करना चाहिए। विद्यार्थियों में 





अधिक संख्या 'गर्म' विचार वालों की ही थी, इसलिए विरोधी की 
बात ही मान ली गई। 
इनकम टैक्स का 

गोरे अधिकारी श्री किंग को किंग को तंग करने के लिए तरह-तरह के 
उपाय करते रहते थे। उन्होंने श्री किंग द्वारा दाखिल किए गए 
इनकम टैक्स के हिसाब पर संदेह प्रकट किया और इलजाम 
लगाया कि उन्होंने बेईमानी से झूठा जमा-खर्च लिख दिया है। 
यद्यपि जज ने उनको गिरफ्तारी के बाद ही मुचलका लेकर छोड़ 
दिया और बाद में फैसला भी उनके अनुकूल ही हुआ, पर उनको 
इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनके द्वारा दाखिल किए गए 
हिसाब को अविश्वसनीय माना गया। वास्तव में जिस व्यक्ति ने 
सत्य और अहिंसा को अपना जीवन-ध्येय बना लिया हो, उस पर 
इस तरह का इलजाम असहनीय होता है। पर जो लोग स्वयं 
बेईमान होते हैं और तरह-तरह की चालाकियों द्वारा कानून के फंदे 
से बचते रहते हैं, वे इसके महत्त्व को कभी नहीं समझ पाते। 
अब्राहम लिंकन की समाधि पर-- 

सन्‌ १६६३ का वर्ष अमेरिका की नीग्रो जनता में एक महान्‌ 
स्मरणीय घटना के रूप में मनाया गया। इससे ठीक सौ सा 
सन्‌ १८६३ में एक महान्‌ अमेरिकन---अब्राहम लिंकन ने 
रियासतों के साथ कई वर्ष तक युद्ध करके नीग्रो लोगों को गुलामी 
से छुड़ाया था। उस समय भी इन दक्षिणी नगरों में दुष्ट लोगों की 
एक बड़ी संख्या मौजूद थी। युद्ध में हार जाने और विवश होकर 
गुलामों को स्वतंत्र कर देने के बाद भी उन्होंने धोखे से प्रेसीडेंट 
लिंकन की हत्या कर डाली। इसलिए नीग्रो लिंकन को अपना 
'देवता' मानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि उसी ने अपने प्राण 
देकर हमको पशु की स्थिति से निकालकर मनुष्य बन सकने का 
अवसर प्रदान किया है। श्री किंग ने इस अवसर को अपने सिद्धांत 
के प्रचार के लिए उपयुक्त समझा और देशव्यापी सत्याग्रह 
आंदोलन की एक योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया। 











इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 'बर्मिंधम' के कस्बे को 
चुना, जहाँ के गोरे नीग्रो लोगों को किसी प्रकार का नागरिक 
अधिकार दिये जाने के सबसे बड़े विरोधी थे। वहाँ पर श्री किंग ने 
स्वयं जाकर लोगों को सत्याग्रह के लिए तैयार किया। कई सप्ताह 
तक परिश्रम करके उन्होंने दो सौ सत्याग्रहियों की एक सूची तैयार 
की, जो जेल जाने को तैयार थे और जिन्होंने पुलिस द्वारा मारे-पीटे 
जाने पर भी हाथ न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। इसके पश्चात्‌ 
प्रतिदिन कुछ नीग्रो पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का एक जलृस खूब 
सज-धज कर नगर की सड॒कों पर निकलने और पुलिस द्वारा 
गिरफ्तार किया जाने लगा। इतने लोगों का बिना किसी प्रतिरोध के 
हसते-हँसते जेल चला जाना एक अद्भुत दृश्य था। पुलिस वाले भी 
इसे देखकर चकित हो गए। 
धीरे-धीरे यह आंदोलन चारों तरफ फैलने लग गया और 
कक की लोग इसमें भाग लेने लगे और अंतिम दिन तीन हजार 
व्यक्ति श्री किंग की अध्यक्षता में जलूस बनाकर निकले 
और चारों तरफ फैल गए। पुलिस ने आग के नलों द्वारा 
उनको पानी से भिगो दिया और डंडों से खूब की। सिपाहियों 
ने लोगों को जिस बेरहमी से मारा उसका दृश्य टेलीविजन” के 
द्वारा समस्त देश में दिखाई पड़ा और उसके कारण बहुसंख्यक 
सज्जन पुरुष दक्षिणी गोरों के विरोधी बन गए। रायविलकिन्स 
नामक नेता ने तो, जो नागरिक अधिकारों के लिए वैध-आंदोलन में 
की विश्वास रखता था, कहा--"जब मैंने 'टेलीविजन' पर सिपाहियों 
एक औरत को पकड़कर बैठे और उसका गला दबाते हुए 
देखा, तो मेरी सब शांति प्रियता काफूर हो गई और मैं भी जलूस में 
शामिल होकर जेल चला गया।” 
इस आंदोलन द्वारा देश भर में जाग्रति उत्पन्न करके श्री 
किंग ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में एक हि त्‌ बड़ा 
प्रदर्शन करने का निश्चय किया। देश के सब भागों से समान 
नागरिक अधिकारों के आंदोलनकारी इकट्ठे हुए और लगभग दो 
लाख नीग्रो और गोरे लोगों का (82825 जलूस (वाशिंगटन 
मान्यूमेंट” से रवाना होकर 'लिंकन ' तक गया। वहाँ 











जाकर एक विशाल सभा की गई, जिसमें "नागरिक अधिकार 
आंदोलन' के प्रमुख नेताओं के भाषण हुए। पर श्री किंग ने अपने 
भाषण में समस्त नीग्रो-समस्या का जैसा चित्र खींचा, उसका प्रभाव 
समस्त श्रोताओं और 'टेलीविजन' के करोड़ों दर्शकों पर इतना 
अधिक पड़ा, जो बहुत समय तक उनको याद रहा। श्री किंग ने 
कहा-- 

"सौ वर्ष रू एक अमेरिकन ने, जिसके स्मारक की छाया में 
आज हम खड़े हैं। हमारी मुक्ति के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए 
थे। यह स्मरणीय घोषणा करोड़ों नीग्रो--गुलामों के लिए एक महान्‌ 
प्रकाश की तरह सिद्ध हुई, जो अभी तक अन्याय और अत्याचार 
की अग्नि में झुलस रहे थे। यह एक प्रकार से बंधन की रात्रि का 
समाप्त होकर प्रभात का प्रकाश होने के तुल्य था। पर आज सौ 
वर्ष बाद भी हम दा कर रहे हैं कि नीग्रो भेद भाव और 
असमानता की हथकडियों से जकडे हुए हैं। इस एक सौ वर्ष में 
जहाँ देश में वैभव का समुद्र लहराने लगा है, वहाँ नीग्रो अब भी 
एक “दरिद्रता के टापू” में रहने को बाध्य किए जा रहे हैं। आज हम 
यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपनी शोचनीय गरीबी का 
दिग्दर्शन अमेरिका के प्रतिनिधियों को कराएँ।” 

“एक दृष्टि से हम अपने देश की राजधानी में बैंक का एक 
चैक' भुनाने आये हैं। जब इस प्रजातंत्र के निर्माताओं ने यहाँ का 
विधान बनाया था, तो उसमें यह वायदा किया गया था कि यहाँ 
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और सुख के समान अधिकार 
प्राप्त होंगें। आज यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जहाँ तक काले 
लोगों (नीग्रो) का संबंध है, वहाँ तक अमेरिका ने अपने उस वायदे 
को, जोकि एक बैंक चैक' के समान है, पा करके नहीं दिखाया। 
अब समय आ गया है कि हम प्रजातंत्र के उस वायदे को सत्य 
सिद्ध करें। अब वह अवसर आ गया है कि भगवान्‌ के सब बच्चों 
के लिए प्रगति के द्वार खोल दिये जायेँं।” 

“अगर नीग्रो जनता के दृढ़ निश्चय को मामूली समझकर 
ठुकरा दिया गया तो यह राष्ट्र के लिए एक घातक भूल होगी। आप 
यह न समझें कि १६६३ का वर्ष इस आंदोलन का अंतिम दिन है, 


सत्य और अहिसा के उपास्क--डॉ० लथर किय 
वरन्‌ मैं बतलाना चाहता हूँ कि यह इस आंदोलन का आरंभ मात्र 
है। आप यह भी आशा न करें कि नीग्रो कोरी बातों से संतुष्ट हो 
जायेंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब तक नीग्रो 
जनों को उचित नागरिक अधिकार न दिये जायेंगे, तब तक 
अमेरिका में शांति और सुव्यवस्था नहीं हो सकती। जब तक न्याय 
का सूर्योदय न होगा, तब तक क्रांति का बबंडर राष्ट्र की जड़ों को 
हिलाता ही रहेगा।” 

“पर इन बातों के साथ मुझे अपने सजातीयों से भी कुछ 
कहना है, जो न्याय के मंदिर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। 
अपना 23 क्त स्थान प्राप्त करने में हमको किसी दूषित कर्म का 
अपराधी नहीं बनना चाहिए, अपनी स्वाधीनता की प्यास को बुझाने 
के लिए हमें विद्वेष और घृणा का प्याला नहीं पी लेना चाहिए। 
हमको अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में शारीरिक बल का प्रयोग 
किसी दशा में करना उचित नहीं।“ 

"हमको प्रत्येक गोरी जाति के व्यक्ति पर अविश्वास नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि अनेक गोरे भाई हमसे पूरी कमर 
हैं, जैसा कि इस जलूस में उनके काफी संख्या में होने 
से साबित होता है। हम अकेले आगे नहीं बढ सकते। हाँ, हमको 
यह प्रतिज्ञा अवश्य करनी चाहिए कि हम सामने नजर रखते हुए 
अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जायेंगे, कभी पीछे मुड़ने का विचार भी 
न करेंगे। कितने ही लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि "नागरिकता के 
अधिकार” का आंदोलन करने वाले कब संतुष्ट होंगे ? हमारा उत्तर 
है कि जब तक पुलिस नीग्रो लोगों पर अकथनीय अत्याचार कर 
रही है, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम तब तक संतुष्ट नहीं 
होंगे, जब तक यात्रा करने के बाद हमारे थके हुए शरीरों को 
होटलों तथा विश्राम-स्थलों में अन्य लोगों की तरह ठहरने की 
अनुमति नहीं मिल जाती। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते, जब 
तक छोटे स्थानों में रहने वाले नीग्रो लोगों को भी 'वोट' देने का 
पूरा अधिकार नहीं मिल जाता।” 

"में यह भी जानता हूँ कि आप लोगों में से, जो आज यहाँ 
इकट्ठे हुए हैं, कितनों ने ही बड़े-बड़े अत्याचार सहन किये हैं। 





१८ | | सत्य और अहिंसा के उपासक--डॉ० लूथर किय 


आप में से कितने ही तो अभी जेल की तंग कोठसरियों में से 
निकलकर चले आ रहे हैं। आपको फिर अपने भाइयों की अंधेरी 
कोठरियों और गंदी बस्तियों में जाकर यह विचार करना है कि इस 
स्थिति को किस प्रकार बदला जा सकता है ? मेरे मित्रों ! यद्यपि 
इस समय हमारे सामने केवल कठिनाइयाँ और असफलता ही 
दिखाई पड़ रही हैं, तो भी मैं एक स्वप्न देख रहा हूँ। मुझे दिखाई 
पड़ रहा है कि एक दिन यह ऊपर उठेगा और अपने उस मूल 
सिद्धांत को क्रियान्वित करेगा, जिसमें कहा गया है कि हम इस 
सिद्धांत को स्वभावत: सत्य मानते हैं कि समस्त मनुष्यों को एक 
समान उत्पन्न किया गया 8 यह स्वप्न आ रहा है कि एक 
दिन 'जार्जिया' की लाल पहाड़ी प्रर चुरानै समय के गुलाम और 
गुलाम रखने वालों के पुत्र एक ही मेज पर भाइयों की तरह बैठेंगे। 
यह भी मेरा एक स्वप्न है कि एक दिन मेरे चारों पुत्र एक ऐसे 
राष्ट्र के निवासी होंगे, जहाँ पर मनुष्य हि उसकी चमड़ी के 
रंग से नहीं, वरन्‌ उसके चरित्र से आँका | 

“इसी आशा के बल पर आप दक्षिणी अमेरिका के नगरों को 
जा रहे हैं। इसी श्रद्धा की शक्ति के आधार पर हम सब मिलकर 
प्रयत्न कर सकेंगे, मिलकर भगवान्‌ से प्रार्थना कर सकेंगे, मिलकर 
संघर्ष कर सकेंगे, मिलकर जेल जा सकेंगे। एक दिन हम अवश्य इन 
बंधनों से मुक्त होंगे और यदि अमेरिका को महान्‌ बनना है, तो यह 
सब स्वप्न एक दिन अवश्य सत्य होगा। इसलिए अब नई दुनिया के 
उच्च शिखरों से स्वाधीनता का जयघोष होना चाहिए। जब हम चारों 
ओर से स्वाधीनता का जयघोष करेंगे तो वह दिन शीघ्र आयेगा, 
जबकि भगवान्‌ के सब बच्चे--चाहे वे काले हों या गोरे, हों या 
ईसाई, प्रोटेस्टैंट हों या कैथोलिक हाथ से हाथ मिलाकर नीग्रो 
कवि के शब्दों में गायेंगे--“अंत में स्वतंत्र हो गये, अंत में स्वतंत्र हो 
गये, भगवान्‌ को धन्यवाद है कि हम अंत में स्वतंत्र हो गये।” 

यद्यपि हमारा भारतवर्ष भी पचपन वर्ष से स्वतंत्र हो चुका है, 
पर जिस 'स्वतंत्रता' की अभिलाषा श्री किग ने अपने भाषण में प्रकट 
की थी, वह अभी तक हमको भी प्राप्त नहीं। हमारे देश में भी ऐसे 
करोड़ों अभागे मौजूद हैं, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति 


अमेरिका के 'नीग्रो ' (हब्शियों) से तनिक भी अच्छी नहीं कही जा 
सकती। अमेरिका में फिर भी काम पड़ने पर हर एक नीग्रो किसी भी 
गोरे के घर में घुस सकता है, पर हमारे यहाँ लाखों व्यक्ति इतने 
अधिक नीच माने जाते हैं कि यदि वे घर के बाहरी भाग में भी आ 
जायें तो उसे उसी समय धोया जाता है। गरीबी की यह हालत है कि 
अमेरिका में संभवत: प्रत्येक नीग्रो व्यक्ति को ड ली भोजन तो मिल 
ही जाता है, पर यहाँ करोड़ों व्यक्ति भर पेट भी नहीं पाते। 
अनेकों छोटे बच्चे सदा एक टुकड़े के लिए रोया ही करते हैं। 

५ वास्तव में जब तक संसार गरीब और अमीर के दो हिस्सों 
में बैंट है, जब तक समाज की संपत्ति पर थोड़े से लोगों के 
अधिकार को 'न्याययुक्त' माना जाता है, जब तक ऊँच और नीच 
का निर्णय वंश या जाति के आधार पर किया जाता है, तब तक 
इस अन्याय' का दूर हो सकना असंभव ही है। हम जानते हैं कि 
संसार में जितनी संपत्ति है, जितने पदार्थ हैं, वे सब भगवान के ही 
उत्पन्न किये हुए हैं और यदि आज 'गरीब” कहलाने वाले करोड़ों 
व्यक्ति उनसे वंचित हैं, तो इसका कारण यही है कि कुछ चालाक 
अथवा जबर्दस्त लोगों ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया है। 
ऐसे ही स्वार्थी और अपहरणकर्ता व्यक्ति गरीबों की माँगों को 
गैरकानूनी बतलाते हैं और अपनी आर्थिक तथा हथियारों की ताकत 
के द्वारा उनको दबाते रहते हैं। 

अमेरिका के ननीग्रो" सैकड़ों वर्षों से इस अन्याय के शिकार 
हो रहे हैं और भारत के अछूतों को तो इस दुर्दशा में रहते हजारों 
वर्ष बीत चुके। अब महात्मा गांधी और श्री किंग जैसे मानवता के 
उपासकों के प्रयत्त और आत्म-बलिदान से इन दबे और कुचले हुए 
लोगों को प्रकाश की क्षीण रेखा दिखाई पड़ने लगी है और यदि श्री 
किंग का स्वप्न सत्य हो गया, तो एक दिन वे भी पूरे 'मनुष्य' माने 
जा सकेंगे। 
नोबुल पुरस्कार विजेता-- 

हल श्री किंग के आंदोलन के फलस्वरूप अनेक स्थानों में नीग्रो 
लोगों की उन्नति होने लगी और वे भी अपना महत्त्व अनुभव करने 









लगे। दक्षिणी रियासतों के भी ११४१ स्थानों के में नीग्रो बालकों 
को गोरों के साथ पढने की अनुमति मिल गई। नीग्रो लोगों को अधिक 
नौकरियाँ मिलने लग्गी। 52822 4 , होटल और बड़े-बडे स्टोरों 
में नीग्रो कर्मचारियों को दी गई। कई राज्यों में नीग्रो लोगों को 
छोटी-बडी अनेक सरकारी नौकरियाँ दी जाने लर्गी। 

दूसरी तरफ नीग्रो के विचारों में भी एक नया परिवर्तन 
दिखाई देने लगा। अभी तक वे कस निवास स्थान अफ्रीका 
का जिक्र, जहाँ तक संभव होता नहीं थे और वहाँ के हब्शियों 
को नीची निगाह से देखते थे। पर अब वे अपने 'अफ्रीकन' होने में 
गर्व का अनुभव करने लगे और वहाँ जो नये-नये राज्य बन रहे थे, 
उनको भी महत्त्व देने लगे। अब वे कहने लगे 'काले सुंदर होते 
5 4 होते हैं। कुछ महिलाओं ने अफ्रीकन ढंग पर अपने 
बाल आरंभ किये। अब वे लोग गोरों की नकल करना 
अपमानजनक समझने लगे। अब तक वे लोग लाखों रुपया गोरे 
बनने और बालों को सीधा करने की दवाओं में खर्च किया करते 
थे, पर अब इसे एक हीन मनोवृत्ति समझकर उन्होंने त्याग दिया 
और इस प्रकार सैकड़ों वर्षों से जो गोरे रंग वालों को कालों से 
श्रेष्ठ मानने की मनोवृत्ति फैली हुई थी उसकी जड़ उखड़ने लगी। 

इसी समय श्री किंग को सन्‌ १६६४ का 'शांति नोबेल 
पुरस्कार' प्राप्त हुआ। इस उपलक्ष्य में उनको ५४ हजार डालर 
(लगभग २५ लाख रुपया) शांतिमय आंदोलन और आदर्शों की 
सराहना के रूप में दिया गया। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वे 
ओसलो (नाव) गये और उस अवसर पर भाषण करते हुए उन्होंने 
अहिंसा और संसारव्यापी शांति का प्रतिपादन इन शब्दों में किया-- 

"सभ्यता और हिंसा परस्पर विरोधी विचार हैं। अमेरिका के 
नीग्रोजनों ने, भारतवर्ष का अनुकरण करते हुए, यह सिद्ध कर दिया 
कि अहिंसा निर्वीय या निष्क्रितता का नाम नहीं है, वरन्‌ वह एक 
ऐसी प्रबल नेतिक शक्ति है, जो सामाजिक कायापलट कर देती है। 
देर-सबेर संसार के लोगों को आपस में शांति के साथ रहने का 
कोई उपाय सोचना होगा-मनुष्य को सब भावी संघर्षों को मिटाने 


प्त्य और अहिया के उपासक--ज तूथर किय 
हल: उपाय 45482 जिसमें प्रतिकार, प्रतिशेध और 
आक्रमण का सहारा न लिया जाय। इस प्रकार के उपाय की 
बुनियाद प्रेम ही हो सकती है।” हे री 

_अलबामा राज्य के मौंटगुमरी नगर से जो कष्टकारक मार्ग 
ओसले तक पा चा है, वह इस सच्चाई का प्रमाण है। सहसौनों नीग्रो 
जन प्रतिष्ठा और गौरव की नई भावना प्राप्त करने के लिए इसी 
कि रहे हैं। इसी मार्ग ने सब बंधनग्रस्त लोगों के लिए 
प्रगति और आशा का 284 नया युग प्रस्तुत किया है। इसने 'नागरिक 
अधिकार बिल' की मंजिल को संभव बना दिया है और मेरा 
विश्वास है रे कि इसे चौड़ा और लंबा करके न्याय के विशाल 
जप में विवेकसु्यवि किया जा सकेगा।” 

"में इस विचार को मानने को तैयार नहीं कि एक के 
बाद दूसरे देश को के अँधेरे कुएँ में उतरकर आणविक 
विनाश के कब्रिस्तान में पहुँचना होगा। मेरा विश्वास है कि अरक्षित 
सत्य और असीम प्रेम की स्थिति यथार्थता की से सर्वोपरि 
होगी। आज के बम विस्फोटों और सनसनाती हुई गोलियों के बीच भी 
58 आशा है कि कल स्वर्णिम प्रात: होगा। तब संसार भर के 

को प्रतिदिन अपने शरीरों के लिए तीन बार भोजन, अपने 
मस्तिष्कों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति तथा अपनी आत्माओं के लिए 
प्रतिष्ठा, समानता और स्वाधीनता की उपलब्धि होगी।” 

श्री किंग ने अपने आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा--मुझे 
मालूम है कि कल ही बर्मिंघम (अलबामा) में हमारे बच्चों को. जो 
भ्रातृत्व की 542 कर रहे थे, आग बुझाने वाले नलों, खूँखार कुत्तों 
और गोलियों से उत्तर दिया गया है। मैं यह भी जानता हूँ कि कल 
ही मिसीसिपी आदि नगरों में 'वोट' का अधिकार माँगने वाले युवकों 
को पशुओं की तरह मारा-काटा गया है, तो भी अमेरिका में 
चिरस्थायी विश्वास और मानव जाति के सुंदर भविष्य में पूर्ण निष्ठा 
रखते बा इस पुरस्कार को स्वीकार करता हूँ न ह। 

3रस्कार प्राप्त करके जब श्री किंग पुनः अमेरिका 
लौटे, तो न्यूयार्क के मेयर ने उनको नगर का सम्मानसूचक 
स्वर्ण-पदक प्रदान किया और उसी सप्ताह प्रेसीडेंट जानसन ने 
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'व्हाइट हाउस' में उनसे भेंट की। पर इस अवसर पर भो दक्षिण के 
भेद-नीति के समर्थक गोरों ने दुष्टतापूर्वक यही कहा--“इस सबसे 
खराब और अशांति उत्पन्न करने वाले को संसार का सर्वश्रेष्ठ 
शांति पुरस्कार कैसे दे दिया गया ? निश्चय ही पुरस्कार देने वालों 
से कुछ कक गई है।” क्‍ 
पारिवारिक न 

'नागरिक अधिकारों' के आंदोलन में श्री किंग की पत्नी श्रीमती 
कोरेटा ने निरंतर उनका साथ दिया। उन्होंने विवाह के कुछ ही दिन 
बाद अहिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया था। तब से सन्‌ १६६८ 
तक, जब श्री किंग की हत्या की गई, उनकी पत्नी को सदा ऐसी 
दुर्घटना होने का भय बना ही रहा। इन वर्षों में श्री किंग को बराबर 
मारने की धमकी के पत्र मिलते रहे और उनकी जान लेने की 
कोशिशें भी की गईं। यद्यपि उनकी पत्नी यह जानती थी कि किसी भी 
समय वह विधवा हो सकती है और तब उसे अपने बच्चों का पालन 
स्वयं ही करना पडेगा, तो भी उसने कभी अपने पति को उस मार्ग पर 
चलने में बाधा नहीं डाली, जो उन्होंने अपने लिए सर्वश्रेष्ठ समझकर 
चुना था। वह जानती थीं कि श्री किंग ने अपने हृदय में अपनी जाति 
वालों के लिए न्याय और समानता प्राप्त कराने का दृढ़ निश्चय कर 
रखा है, चाहे इसके लिए उनको मरना ही क्यों न पडे। 


उनकी पत्नी भी नीग्रो जनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से 


भली प्रकार परिचित थी। उसे अपनी हम में रा 2 
मील पैदल चलकर स्कूल पहुँचना पड़ता था। प्रतिदिन राह में चल 
हुए उसे वह 'स्कूल-बस' मिला करती थी, जो गोरे बच्चों को विभिन्न 


स्कूलों तक पहुँचाया करती थी, पर वह नीग्रो होने के कारण उसमें 


नहीं चढ़ सकती थी। इसलिए उसी समय उसके मन में ऐसी दूषित 
अवस्था को बदलने की भावना उत्पन्न हो गई थी। 


किंग-दंपत्ति के चार बच्चे थे। एक बार श्रीमती किंग ने 
बतलाया कि ये चारों ऐसे समय में पैदा हुए हैं, जबकि हमारे ऊपर 


कोई गंभीर स्थिति आई हुई थी। जब सबसे बड़ा लड़का बहुत 
छोटा था, तो हमारे मकान पर बम फेंका गया। जब दूसरा लड़का 


___ पत्य और अहिचा के उपायक- डे लूथर किए | [२३ 
पैदा हुआ, तो एक अरद्धविक्षिप्त नीग्रो स्त्री ने श्री किंग पर छुरा से 
वार किया, जिससे उनको घातक चोट लगी, पर वे किसी प्रकार 
बच गये। जिस समय तीसरा बच्चा हुआ, तब पुलिस उनके पति को 
जंजीरों से बाँधकर जेल में ले गई। चौथे बच्चे के जन्म के बाद 
जब वह अस्पताल से लौटकर घर आई, तो उसे मालूम हुआ कि 
उसके पति को बर्मिघम की जेल में बंद कर दिया गया है। 

जब श्रो किंग के बच्चे कुछ समझदार हुए तो वे प्रायः अपनी 
माता से पूछते रहते थे कि--हमारे पिता अन्य लोगों की तरह घर 
पर क्यों नहीं रहते ?” वह कुछ देर तक सोचती रही कि बच्चों को 
केसे समझाया जाय कि उनके पिता जगह-जगह सजातीय लोगों 
की सभा और गोष्ठियों में भाषण देने को जाते रहते हैं। उनके घर 
में न रहने का यह कारण नहीं कि वे अपने बच्चों से प्यार नहीं 
करते, वरन्‌ इसका एकमात्र कारण यही है कि वे अन्य लोगों को 
सहायता देने के उद्देश्य से हमेशा दौड़-धूप करते रहते हैं। 

बच्चे पूछते थे--"हमारे पिता जी को जेल क्यों जाना पड़ता 
है ?” श्रीमती किंग को इस प्रश्न का उत्तर देना और भी कठिन 
जान पड़ता। वे यही कहतीं कि--'“आजकल बहुत से लोगों को 
रहने के लिए अच्छे घर नहीं मिलते, अच्छा भोजन नहीं मिलता, 
पहनने को पूरे कपड़े नहीं मिलते। तुम्हारे पिता उनकी सहायता 
करते हुए ही जेल में जाते हैं।' 

फिर भी बच्चों को अपने पिता से इतना प्रेम था कि वे उनके 
लिए व्याकुल रहते थे और जब कभी वे घर आते, तो उनकी गोदी 
में टूट पड़ते। श्री किंग एक प्रेमी पिता थे और उनको हमेशा बच्चों 
का ख्याल बना रहता था। पर कर्तव्यपालन की दृष्टि से उनको 
अपनी भावनाओं को दबाकर संकटपूर्ण स्थिति में रहने को बाध्य 
होना पड़ता था। 

जब प्रेसीडेंट कैनेडी की हत्या कर दी गई, तो श्री किंग के 
बच्चे समझने लगे कि उनके पिता की भी यही हालत हो सकती है। 
केनेडी के मारे जाने के बाद ही बड़े लड़के 'योलांडा' ने कहा-- “उन 











सत्य और अहिंसा के उपासक--डॉ० लूथर किय 


लोगों ने प्रेसीडेंट कैनेडी को मार डाला और वे किसी का कुछ भी न 
कर सके। क्यों ममी ! क्या हम लोग स्वतंत्र न हो सकेंगे ?“ 

जब ३८० ल पुरस्कार ग्रहण करने श्री किंग 'ओसलो' गये, तो 
उनकी पत्नी भी साथ थीं। सांप्रदायिकता की दूषित-भावना से मुक्त 
नार्वे का अनुभव प्राप्त करके श्रीमती किंग ने कहा था--मैं चाहती 
डर हम इस पर्वत की चोटी पर ही हमेशा निवास करते रहें। 

दस वर्षों में तो मेरे सामने हमेशा मौत की धमकी का भय 
बना रहा है।” पर वे यह भी जानती थीं कि उनके पति अपने 
सजातीय लोगों को कष्टों में छोड़कर पर्वत की चोटी पर रहना 
कभी पसंद नहीं कर सकते। एक पतिदब्रता पत्नी की हैसियत से वे 
कभी अपने पति से ऐसी बात नहीं कह सकती थीं। इसलिए वे पुनः 
अपने नगर में वापस आ गये। 

“नागरिक अधिकारों' के आंदोलन में अनेक लोगों को प्राण 
भी गँवाने पडे। १६६३ में बर्मिघम के गिर्जाधर पर बम फेंका गया, 
जिसमें चार बच्चे मर गये। ईवान्स नामक कार्यकर्ता को गोली से 
मार दिया गया। कुछ लोग ख्याल करते हैं कि श्री किंग ऐसी 
घटनाओं से निराश हो जाते होंगे। पर उन्होंने इन शोचनीय 
हत्याकांडों के पश्चात्‌ यही कहा--“अहिंसात्मक आंदोलन में हमको 
इस प्रकार की प्राण हानि के लिए तैयार होना ही पडेगा। तुम अपने 
विरोधियों पर आक्रमण नहीं कर सकते, पर उनका आक्रमण तुमको 
सहन करना ही पड़ेगा।” 

श्रीमती किंग इन बातों को खूब अच्छी तरह समझती थीं 
और उनके महत्त्व को भी जानती थीं। एक बार उन्होंने कहा 
था--'श्रो किंग की सहयोगिनी बनने के कारण मैंने आज तक कभी 
पश्चात्ताप नहीं किया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमने अपने बच्चों के 
लिए जो आशाजनक स्वण देखे हैं, वे तभी पूरे हो सकते हैं जब 
हम इस समय संघर्ष, बलिदान और कष्टसहन के लिए प्रस्तुत हो। 
हमको भविष्य की आशा और प्रेम तथा न्याय के सिद्धात की 
श्रेष्ठा में सदैव अटल विश्वास रखना चाहिए।“ 

जब श्री किंग मौंटगुमरी की नौकरी छोड़कर अटलांटा चले 
आये और अपने पिता के साथ सहकारी पादरी का काम करने लगे, 


तत्य और अहिखा के उप्त्तक--जो० तथर किए [उप 


तो उनको आर्थिक कष्टों का भी सामना करना पड़ा। श्रीमती किंग 
ु किः 

हक एक बार अपने घर की हालत बतलाते हुए कहा था---"हमको 
एक पुराने घर में रहना पड़ता है, जिसमें पानी टपकता है तथा 
बिजली खराब होती रहती है। जब श्री किंग बाहर रहते हैं. तो 
उनके द्द् 30000 करते हैं।" | 

इस श्री किंग अपना निर्वाह प्रायः उसी 
वेतन से करते रहे, जो उनको गिर्जाघर से प्राप्त होता था उनको 
सभाओं में भाषण करने 30348 की बिक्री से जो धन प्राप्त 
होता था, पा वे प्राय: कार्यों में खर्च कर देते थे। पर 
श्रीमती >ग ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की और न कभी 
35334 तंगी का जिक्र करके अपने पति को परेशान किया। वे जो 
की 3] दा उसी में अपने घर की व्यवस्था करके काम 

श्रीमती किंग का उदाहरण भारतीय स्त्रियों के लिए 

प्रेरणाप्रद हे अनुकरणीय है। हमारे यहाँ के सार्वजनिक 
कार्यकर्ता के लिए सबसे बडी बाधा यही रहती है कि उनकी 
पत्नियाँ उनके काम के महत्त्व को कुछ भी नहीं समझती और सदा 
घर के खर्च और अपनी वस्त्राभूषण की माँगों से उनको तंग करती 
रहती हैं। हम जानते हैं कि अनेक सुयोग्य और सच्चे हृदय के 
व्यक्ति इसी कारण सार्वजनिक सेवा के कार्यों में भाग नहीं ले 
सकते, क्योंकि उनके परिवार वाले इस प्रकार के कार्य को अपने 
हित के विपरीत समझते हैं और हर तरह से उनको घर के धंधे में 
ही उलझाये रखने की चेष्टा किया करते हैं। यह खेद की बात है 
कि जो भारतीय स्त्रियाँ अपने पतिव्रत गुण के कारण संसार में 
353 ६ और हर हि 3235 को 'परमेश्वर' के रूप में मानती हैं वे 

न्‍नता कस्वरूप कार्यों में के बजाय द 
बल वा कार्यों में सहायक होने के बजाय 
श्री किंग की का और अंतिम संस्कार-- 
ही सन्‌ १६६८ आरंभ में 'नागरिक अधिकारों' संबंधी कानून 
को पास करने में सरकारी अधिकारियों और शासन-सभा के 
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प्रतिनिधियों को ढील करते देखकर श्री किंग ने अधिक जोरदार 
उपायों से काम लेने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की कि वे 
एक हर अर पीपुल्स” (गरीब लोगों का कूँच) संगठित करने बाले हैं, 
जो वाशिंगटन जाकर गरीबों की सहायता के कानून को पास कराने 
की चेष्टा करेगा। जब वे इसकी तैयारी कर रहे थे, उसी समय 
'मेंफिस' नामक कस्बे से खबर आई कि वहाँ के 'सफाई-विभाग' के 
कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश नीग्रो थे, दो महीने से अपना वेतन 
बढ़वाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने श्री किंग से सहायतार्थ 
आने की प्रार्थना की। 

'मेंफिस' पहुँचकर उन्होंने वहाँ के समस्त नीग्रो लोगों से, 
जिनकी संख्या लगभग दस हजार थी, कहा कि--एक दिन की 
हड़ताल रखकर हड़तालियों का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन 
करें। प्रदर्शन २८ मार्च को किया गया, जिसमें दंगा हो गया। 
अधिकारियों ने नगर में कर्फ्यू लगा दिया और सब जगह फौजी 
सिपाही पहरे पर नियुक्त कर दिये गये। दंगा हो जाने से श्री किंग 
को बहुत खेद हुआ, पर सहकारियों की सम्मति से उन्होंने एक 
सप्ताह बाद दूसरा प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बनाया। 

इधर मेंफिस के भेद-नीति के समर्थक गोरे उनको बराबर 
कर से जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। वहाँ की गंभीर 

को देखकर उनको भावी दुर्घटना का कुछ अनुमान हो गया 
और ३ अप्रैल की रात्रि को उन्होंने एक जनसमूह के सम्मुख भाषण 
करते हुए कहा--'मैं नहीं समझ सकता कि अब क्या होने वाला 
है ? हमारे सामने कठिन समय आने की संभावना स्पष्ट जान 
पड़ती है। पर पुल इस बात की कोई चिंता नहीं कि मेरा क्‍या 
होगा ? क्योंकि मैं अब पर्वत की चोटी पर पहुँच चुका हूँ। यह सत्य 
है कि अन्य लोगों की तरह मैं भी दीर्घ जीवन चाहता हूँ, पर यदि 
ऐसा न हो सके तो भी मुझे उसका कोई दुःख न होगा। अब तो में 
भगवान्‌ की इच्छा ड करना चाहता हूँ। उसी ने मुझे पर्वत पर 
चढ़ने की प्रेरणा दी है और वहाँ पहुँचकर मैंने 'भावी मुक्ति-प्रदेश' 
के दर्शन कर लिये हैं। हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ न रह सकूँ, 


| तत्व और अहिश के उपसक- जे कुकर किए और अहिंसा के उपासक--डॉ लथर किंय | | २७ 
पर तुमको मैं यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि हमारी जाति 
एक दिन उस मुक्ति-प्रदेश” को अवश्य प्राप्त दर लेगी। इसलिए 
न्‍ रात को में बहुत खुश हूँ और मुझे किसी बात की चिंता नहीं 

| में किसी व्यक्ति से भयभीत नहीं हूँ। मेरे नेत्रों ने भगवान के 
आगामी 2 5 के दर्शन कर लिए हैं।" ह 

+ यह कहते-कहते श्री किंग का गला भर आया और आँखों में 
आंसू छलकने लगे। लोगों को विश्वास हो गया कि उनको वास्तव मे 
'ईश्वरीय-राज्य' की झलक दिखाई पड़ गई है। दूसरे दिन शाम को 
जब वे अपने क के स्थान पर होटल के ऊपर एक मित्र द्वारा दी 
गई 'दावत' में जाने की तैयारी कर रहे थे और साथ ही होटल के 
सामने नीचे के चौक में खड़े लोगों से बातें भी करते जाते थे, सामने 
की इमारत के एक कमरे में से बंदक चलने की आवाज आई। 
४9040 ९९ ३ एक गोली आकर श्री किंग की गर्दन और जबडे में 
लगी। वे दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाकर पीछे की तरफ गिर गये। 
होटल का फर्श घाव से निकलने वाले खून से तर होने लगा। लोगों नें 
चुत 88 068 कर भेजा पर आध घंटे के भीतर उनके 

गये। र कंठनली जाने 
समय एक शब्द भी न कह सके। कक 
इस प्रकार गरीबों की सेवा में अर्पित एक दैवी-जीवन 

अंत हो गया। वे एक 'देव-दूत' की तरह अमेरिका के अत्याचार 
पीड़ित नीग्रोजनों को 'मुक्ति-प्रदेश” का मार्ग दिखलाने आये और 
बारह वर्ष तक अपने सजातीयों को 'अहिंसात्मक प्रतिरोध' की शिक्षा 
देकर चले गये। उन्होंने अपना उदाहरण उपस्थित करके अपने 
समस्त अनुयायियों को बतलाया कि “अमेरिका के गोरे हथियारों 
और धन की शक्ति रे जिस प्रकार 'मदमत्त' हो रहे हैं, हम उनका 
सामना इन्हीं साधनों से नहीं कर सकते। हमको इस "भौतिक 
शक्ति' का मुकाबला उसी प्रकार 'आत्मिक-शक्ति' से करना चाहिए 
जिस प्रकार महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने भारतवर्ष से 
ब्रिटिश-साम्राज्य की शासन-सत्ता को हटाने के लिए किया था। 
विश्वास रखो कि भगवान्‌ की शक्ति गोरे लोगों की भौतिक शक्ति 


२ 
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से अवश्य ही महान्‌ है और जो कोई हृदय से उसका आश्रय लेकर “आज दो देशों में युद्ध नाम की कोई चीज शेष नहीं रह गई 
आगे बढ़ेगा, वह निश्चय ही एक 'संकट-सागर से पार हो सकेगा।' पा 0 2 अदक किसी भी क्षण विश्व-युद्ध हो सकता है व 


का कोई भेद नहीं रह जाता। अब युद्ध में 











हिंसा बनाम अहिसा-- 
डॉ० लूथर किंग के हत्याकांड ने संसार के सम्मुख इस प्रश्न बीमार कं हो नहीं मरते, वरन्‌ निरीह नागरिक, स्त्री, बच्चे, बुड्ढे, 
को बडे स्पष्ट रूप में उपस्थित कर दिया है कि क्या राजनैतिक क्षेत्र की समान रूप से मौत के घाट उतारे जाते हैं। जनहानि की 
में कभी अहिंसा की सत्ता उसी प्रकार सर्वमान्य हो सकती है, जिस फिर भी हे ६4903 भी होती है। इस कारण युद्ध से सभी डरते हैं। 
प्रकार आज हिंसा की हो रही है। हिंसा के समर्थक तो कहते हैं कि अलग हक सभी देश नये-नये और अधिकाधिक शस्त्र बनाने में 
हिंसा प्राणी के स्वभाव में ही सम्मिलित है और जब से पृथ्वी-तल पर शांति की ! बातें को दूसरे का कुछ भी भरोसा नहीं, इसलिए मुँह से 
मनुष्य का. अस्तित्व है, तबसे वह बराबर हिंसा की लेकर जो आम ए भी, रा को सदैव तैयार रहते हैं।“ 
अपना वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा करता आया है। जंगली और समुदायों हे 3: 828 बंध में कही जा रही है, वही छोटे 
पालतू प्राणियों पर तो उसने सदा ही अपनी हिंसक वृत्ति प्रकट की है की व्यक्तियों के संबंध में भी यथार्थ मानी जा सकती है। 
और शिकार करना आदिकाल से आज तक एक 'लाभकारी चुकी है और हि यद्यपि नीग्रोजनों को बहुत से अधिकार दे 
भनोरंजन' मान लिया गया है। इसके साथ ही अन्य मनुष्यों के साथ का का रत र्‌ 508 भी देने को तैयार है, पर वहाँ के गोरे निवासियों 
भी वह परिस्थिति के अनुसार प्रकट या गुप्त रूप से इसका प्रयो. करके हनी जन शे बाप-दादे खासतौर पर नीग्रोजनों से गुलामी 
करता रहा है। ऐतिहासिक काल और उससे भी पूर्ववर्ती काल में ह। इसके लिए हर डर थे, उनको पूर्ववत्‌ ही दबाकर रखना चाहत्ता 
होने वाले युद्धों की लंबी सूची उसका असंदिग्ध प्रमाण है। लेते रहते हैं। उन्होंने प्राय: हिंसक उपायों और जोर-जुल्म से काम 
पर हजारों वर्षों के अनुभव के पश्चात्‌ मनुष्य अब इस नतीजे झूठ-मूठ के । उन्होंने अपने गुप्त संगठन बना रखे हैं और वे 
पर पहुँचा है कि युद्ध से मानव-जाति की समस्याओं का समाधान हर 2538. पर भी नीग्रोजनों को पकड़कर मार देने या 
नहीं हो सकता। पहले कुछ लोग युद्ध का समर्थन इसलिए करते थे हि लूट लेने, हक देने को तैयार रहते हैं। 
कि इसके द्वारा अन्याय का नाश होकर न्याय की स्थापना होगी। की चेष्टा को । की और नीग्रोजनों की तरफ से इसके प्रतिकार 
पर वर्तमान समय में योरोप अमेरिका के वैज्ञानिकों ने युद्ध का बात जाती है, पर कुछ दक्षिणी रियासतों में इन 'गुंडों' का 
को ऐसा व्यवस्थित और सर्वसंहारक रूप दे दिया है कि बहुत लंबे हक 3632: हुआ है कि 2 ली रोकथाम कर सकना असंभव 
समय तक संघर्ष करते रहने पर भी उसके द्वारा किसी बात का बरन रो बोर बा नीग्रोजनों को ही मारने को तैयार नहीं रहते, 
अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। खासकर वर्तमान समय में जिन आना का ओह 24386 का पक्ष लेते हैं, उनको मारने में भी वे 
अणु-अस्त्रों का आविष्कार किया गया है, उनसे तो युद्धों की है करते। प्रेसीडेंट कैनेडी की हत्या इसी कारण की गई 
निष्फलता और भी सिद्ध हो गई है। अब चाहे युद्ध करने वाले दोनों अधिक देर लिन संसार को मालूम हो गया कि ये दक्षिणी 
पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट कर डालें, पर वे इसके द्वारा अहिंसा त्य' कितने भयंकर और न्याय तथा नीति के शत्र हैं। 
किसी प्रकार अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते। अब यदि दो अहिंसा की विजय- 
प्रमुख देशों में युद्ध हो, तो उसका सवा और परिणाम क्‍या पहुँच यह सब कुछ होने पर भी विचारशील व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर 
होगा ? इस संबंध में एक लेखक ने निम्न मत प्रकट किया है-- पहुँचे हैं कि हिंसा मनुष्य की नीच प्रकृति है और जैसे-जैसे वह 
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आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करता जायेगा--अहिंसा के प्रति उसकी 
आस्था दृढ होती जायेगी और एक दिन वह उसी प्रकार स्वाभाविक 
रूप से उसका प्रयोग करने लगेगा जैसा आज हिंसा का कर रहा है। 
यों तो अविचारी और विरोधी हमेशा ही इस सिद्धांत को अव्यवहार्य 
बताकर इसकी हँसी उड़ाते रहते हैं, पर इसका सुख कारण यही है 
कि अभी वे भौतिक-क्षेत्र में ही भटक रहे हैं और उनके पुराने 
पशु-संस्कार ही बलवान्‌ बने हुए हैं। पर जो व्यक्ति आत्मिक-द्षेत्र में 
प्रवेश कर चुके हैं और जिन्होंने मानव-जीवन के चरम लक्ष्य को 
पहचान लिया है, वे उस आगामी युग के दर्शन आज भी सुूक्ष्म-जगत्‌ 
में कर सकते हैं। आधुनिक युग में अहिंसा के आचार्य महात्मा गांधी ने 
अहिंसा की साधना का जो मार्ग बतलाया था, उसमें कहा गया था-- 
“कष्ट की अग्नि द्वारा शुद्ध है बिना कभी कोई देश ऊपर 
नहीं उठा। माता इसलिए कष्ट है कि उसका बालक जीवित 
रह सके। गेहूँ उगने के लिए शर्त यह है कि उसका अस्तित्व नष्ट 
हो जाय। ही से जीवन उत्पन्न होता है। प्राचीन काल के 
ऋषियों ने को इसलिए कष्ट दिया था कि उनके भीतर की 
2028 28 8 प्राप्त करे और उनके सधाये हुए शरीरों पर 
द्वारा दिये जाने वाले किसी कष्ट का असर न पड़ 
सके। यदि हम लोग 78! पर ईश्वर के राज्य की स्थापना देखना 
चाहते हैं तो हमको भी उसी प्रकार कप्ट सहने को तैयार रहना 
चाहिए। पर दूसरों को कष्ट पहुँचाने की रीति से हम अलग रहें 
और जब तक अन्यायी अपने अन्याय को आँख खोलकर न समझ 
लें तब तक उसका सक्रिय शांतिमय विरोध करते ही रहें। 

. महात्मा गांधी ने जिस समय यह उपदेश दिया था, उस समय 
यद्यपि उनका पुर लक्ष्य भारतवर्ष का 'असहयोग-आंदोलन' ही था। 
उसी के लिए वे अपने देशवासियों में अन्यायी सरकार को किसी 
प्रकार का सहयोग न देने का आंदोलन कर रहे थे और भारतीय ऋषि 
परंपरा के अनुसार उनको अहिंसा का व्यवहार करने का आदेश 
देते रहते थे। यद्यपि उस समय भी करोडों देशी और विदेशी 
व्यक्तियों ने इसको असंभव ही बताया था, पर महात्मा जी और 
उनके साथियों की दृढ श्रद्धा ने 'असंभव' को संभव कर दिखाया। 
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कि हर ने अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना एक देश के 
(23000 वरन्‌ उनका उद्देश्य विश्वव्यापी था। वर्तमान 
करने में कैरी प्रकार निकेमा लिख जे 3075 55405 
के सिदाल तर द्ध अर रहा है, इस पर महात्मा जी 
6:20 विचार करते हुए आचार्य कृपलानी ने एक स्थान 
कल 0 हिक अन्यायों का निराकरण 
हि करने के लिए 
3 पा नियम की कुछ उपयोगिता रही की जा 
526 8/% ९ मे कर सकना संभव नहीं। क॒छ दिद्वानों 
दि मं सहयोग मिला है पर अब ते बाद का एल नल तु 
20075 की वृद्धि तथा घृणा और हिंसा के कत्रका कलत 
20% हो रहा है। उसके कारण समाज का विघटन रे 
वह र व्यक्ति हा भी उसकी हानिकारक प्रतिक्रिया 
हित जाओ परिस्थितियों में मानव-समाज की प्रगति के लिए 
32 २ 02088 और सामूहिक न्याय और सदाचार 
हो सकता ४ आर पर यह उदृदेश्य युद्ध से हर्गिज 
अं अहिसा और सत्याग्रह के विरोधी प्रायः यह 
न 8: 8 का प्रयोग ऐसी अवस्थाओं में शिया हर 
52052 किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहा है 
5० 22023 प्रतिपक्षी दल में सभ्यता और जनमत के सम्मान हा 
58.58 220 पाई जाती है। पर हिटलर के समान किसी विदेशी 
व कारी या दक्षिण अमेरिका के यु प्त घातक-दल' जैसे 
के न अथवा सर्वनाश पर उतारू लोगों सम्मुख गा 
प्रभाव नहीं हो सकता। 70७४४ 
इसका उत्तर शांतिवादियों की तरफ से 
का तक हैं के राष्ट्रों ने हिंसात्मक गत हि जिस ४8 हा 
थ हदद टन और हक विषय की अधिक से अधिक तैयारी 
का + सबंध में अभी उससे सौवाँ अ 
हजारवों भाग भी प्रयत्न नहीं किया गया है। एक अमेरिकन जखक 
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सेसिल ई० हिनशा ने इस समस्या पर अपने देश की दृष्टि से 
विचार करते हुए लिखा है-- 

"हमारी पुख्य जिम्मेदारी यह है कि जो लोग इन विचारों में 
विश्वास रखते हैं, उन्हें एक कार्यकारी प्रभावशाली जमात के रूप में 
संघटित करें। समूचे राष्ट्र को इस नीति पर ले आने और उसके 
बाद सफलतापूर्वक कार्यक्रम चलाने के लिए ऐसा संघठन प्रथम 
आवश्यकता है। इस विषय में हम भारत में गांधी जी के अनुभवों से 
बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहाँ ऐसे चार लाख आदमी ऐसी जमात 
के रूप में संघटित हुए थे। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे किसी संघठन 
के बिना भारत के अहिंसात्मक प्रतिरोध के आंदोलन में इतनी बडी 
सफलता कदापि प्राप्त न होती। पर गांधी जी को फिर भी यह 
कहना पड़ा कि मैंने जो जमात खड़ी की, वह पर्याप्त रूप से 
शक्तिशाली नहीं है। इसलिए हमें अमेरिका में और भी विशाल 
संघठन बनाने की बात सोचकर ही आगे बढ़ना होगा। हमें अपने 
सामने दस लाख व्यक्तियों के संघठन का लक्ष्य रखना 
आवश्यक है।” 

संसार के विभिन्न देशों में फैले हुए शातिवादी विचार को की 
योजनाओं को पढ़कर हम कह सकते हैं कि डॉ० लूथर किंग ने 
अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पूर्व संसार में न्याय और समानता का 
नया युग आने की जो भविष्यवाणी की थी, वह केवल मन की 
कल्पना नहीं है। एक दिन वह था जब एक मनुष्य कु मनुष्य को 
मारकर खा जाता था और एक आज का दिन है, जब हजारों 
व्यक्ति ऐसे पाये जाते हैं, जो सर्वथा अपरिचित लोगों की रक्षा के 
लिए बिना किसी स्वार्थ के अपने प्राण दे डालते हैं। यह विलक्षण 
परिवर्तन आध्यात्मिकता की ही देन है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि 
जैसे-जैसे मनुष्य आत्मा के अस्तित्व को समझत्ता जायेगा और 
समस्त विश्व में एक ही आत्म-तत्त्वत का अनुभव करता जायेगा 
वैसे-वैसे ही बुध किंग का 'एक जगत्‌ और एक मानवता का 
स्वप्न साकार होता चला जायेगा। 

[] (0 मूल्य- ३.०० रुपये 


